फिर क्या चाहते हो आप की सेवा बस 1 काम धर्म काम रुत जहाओनेरबान चारों ने चाहि कि
बुराई बेयास भागवत में भी साषसामीसोसारुपदीम भगवान कहते हैं ले लो मुक्ति ना मुझे
नहीं चाहिए मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने कागभुसुंडी से कहा था राम ने काग भुशुंडि
मांग बर अति प्रसन्न मुहि जान अणिमादि सीधी अपर निधि मो सकल सुख खान का महाराज
हमको आप बेवकूफ बना रहे ये चारों नहीं चाहिए तो इसलिए केवल सेवा मांगनी चाहिए केवल
सेवा और उनका सुख अपना सुख नहीं उनका सुख बे पढ़ी लिखी गोपियों के पास यही 1 मंत्र
था श्याम सुंदर के लिए तन मन प्राण अर्पित है बस और इस मंत्र ने उनको कहाँ पहुँचा
दिया कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता उनकी चरण धूल चाहता है बड़े बड़े जनकादि उनकी धूल पाने
को बृज में वृक्ष बनकर आये थे केवल उनका सुख चाहे इसलिए कह रहा है केवल सेवा मांग
रहा हूँ और
